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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it niay be filed as a 

separate compilation 


विस्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1986 

अधिसूचना 

सं . 437/ 86-केन्द्रीय उत्पापल्क 
सा . का . नि . 1152( अ ) :-- - केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है 
कि ऐसी प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम , 1944 
( 1944 का 1 ) की धारा 3 के अधीन उत्पाबशुल्क के उद्ग्रहण की गावत (जिसके 
अन्तर्गत उसका उग्रहण न किया जाना भी है ) साधारणतया प्रचलित थी , उक्त 
अधिनियम की ( जैसा कि बह 28 फरवरी, 1986 के पूर्व विद्यमान था ) पहली 
959 GI / 86 
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अनुसूची की मद सं . 3 क के अन्तर्गत पाने वाले ऐसे पान मसाला पर जिसमें 
खूमा और कत्था या दोनों नहीं है, उत्पावशुल्क उक्त धारा 3 के अधीन 17 मार्च 
1985 को प्रारंभ होने वाली और 7 मई , 1985 को समाप्त होने वाली अवधि 
के दौरान उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था ; 


प्रतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त प्रथा के न होने पर ऐसे पान 
मसाला पर उक्त अधिनियम के अधीन समस्त उत्पादशुल्क ऐसे " पानमसाला " 
की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिस पर उक्त उत्पादशुल्क उक्त 
प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उग्रहीत नहीं किया जा रहा था । 


[ फा . सं . 113/ 6/ 85-सीएक्स -3 ] 

एस . सी . जैना , प्रवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 


New Delhi, the 15th October , 1986 


NOTIFICATION 


NO . 437186- CENTRAL EXCISFS 


G .S .R , 1152 ( E ). -- Whereas the Central Government is satisfied 
that according to a practice that was generally prevalent regarding 
levy of dnty of excise (including non- levy thereof ) urder Section 3 
of the Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ). the duty of 
excisc on Pan Masala , not containing lime or catechu or both , falling 
under Item No. 3A of the First Schedule to the said Act (as it 
existed prior to the 28th day of February , 1986 ). was not being 
levicd under the said section 3 , during the period commencing on 
the 17th day of March, 1985 and ending with the 7th day of May , 
1985%; 
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Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by secticn 110 
of the said Act, the Central Government hereby directs that the 
whole of the duty of excise payable under ilic said Act on such Pali 
Masala , but for the said practice, shall not be required to be paid 
in respect of such Pan Masala on which the said duty of excise was 
not being levied during the period aforesaid , in accordance with 
the said prac :ice . 


[F . No, 113,6 :85 -CX . 3] 


S . C . JANA , Under Secy. 
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